हमारे मन भा गई राधा रानी हमारे हमारे मन गई राधा रानी हमारे राधा हमारे मन भाई
राधा रानी हमारे हे गराहमाहागईमरे गई राधा रानी हम हमारी राधा रानी अब घर रानी
हमारे राधा राधा मर गई राधा रानी हार हमारे धान जगन्दजनली जो राधा रानी जो राधानी
बनाओ कोई माई की रती रानी बना कोई रन म रानी मानी बनाओ हमारे गयी राधा रानी गई
राधा बनाओ बिन्दु राधा रानी बनाओ बिन बना हमारे दनदागराधारानीहमरे बच्चे बरसाना
राधा रानी रानी राजा रा बिहर ब्रिंदावन राज धानी मारे हमारे आई गई राधा रानी राधा
रानी सम श्री राधा रानी सम राधा रानी न जाली महिमा जक्र पाली महिमा अरे अस्तु टिन
तो मोटी वाली पानी माने सरस्वती रानी बाकी पुरती राधा रानी ीमुरतेातीमुरती राधा
धूप करे अंग वाली जग ग्रह मारी हर माह गरल अच्छी प्यारी राधा रानी प्यारी प्यारी
ये ई राानीउभायन भोली राधा ना ली आयन भोली राधा राधा आगाथा रानी सरन जापे नित चक्र
पानी पानी हे राजा हे ओ हमारे राधा रानी प्रेम रस खानी राधा रानी राधा रानी रहा
तनी तनी जबत चक्र पानी करे बरस खाली राधा रानी काली राधा राधा हानि राधा नी
स्वामिनी अपनी श्याम भानी श्याम ने शाम बानी सककर दानी हुकी दानी होगी काकी ने द
भ्रिपुटीनोचककरु पानी रिपोटि पानी का रतिया रद्दी कगल बाली कला हारीकमलाभाल दिया
हाली रयाजत चकक्र माली राधा लखी छबी हु दीवानी हवा रस राधा रानी हरे गई नाधा डा
होती कमला या नौकरानी कमला कमला करती जा जसा चक्र पानी पानी कर जज हमारे हर कहानी
शिरमबम राधा रानी राधा हमारे सआगईराधादाजीमर बनी बनी बन जारी सखी राधा रानी बनी मा
र मा ब्रह्माणी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को वो सौभाग्य नहीं मिला, जो वंचरियो को मिला
जंगल में रहने वाली वे पढ़ी लिखी अंगूठा स्त्रियों को वनचरी कहते हैं ये जंगल था
पहले यहाँ वनचरी रहती थी वह उनको सही बनाया है इतनी कृपा थी वन वन की राधा रानी
चरक जागे डरो चक्कर पानी नाधा नादी बने ब्रज रस ही तो शिव शिवानी बने हे हमारे
गईराधाररीबिरत लखापुर छिन्द चक्र भारी आधारादि सरल अब कौन कौन व्यक्ति जोरी प्रिय
है वो बता रहे हैं सारालदीतोप्रियनित नी हमारे मन राधारानी प्राणान्दजनप्रियनिनद
राधा रानी हमारे गईराधाकारी 3 जन प्रिय दिन राधा रानी रानी भा गई भा गई राधा रानी
हा गई राधा रानी पतित जनप्रिय नित राधा रानी राधारानी हमारे गयीराधागालीग हमारे मन
गई राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी रानी हमारे मन भा
गई राधा रानी हमारे मन करुण क्रंदन प्रिय राधा रानी राधा रानी ने हमारे मन भा गई
राधा रानी हार मार ले चाहहरिमहलनमहरनी मराली रे रा ही हमारे लू नहीं कृपालू नहीं
जैसी राधा रानी जैसी आधा
